47 कप! 

. वे बीमारीयाँ, जो चिकित्ल्ाकै द्वारा दूर हो सकती हैं, 
बिचित्सकके आगे अपने लक्षणोंद्रारा हो प्रकट होतो हैं। 
बीमारियोंके ये छक्षण एक ओर जिस तरह रोगका परिचय 
बताते हैं, दूखरी "ब्ऐर ओषधी-निर्णय करनेमें भी उसी तरह 
सहायता पहुँचाते 'हैं ( बास्ततमें रोगको पहचाननेके लिये 
डसके लक्षणोंके सिवा और केई चोज़ नहों है--यदि लक्षणोंकों 

« हू दे' ओर रोगोके शरोरमें रोगका कोई जड़-खवरूप दूँढे, “ते * 
यह निरा पागलपक् समझा जायेगा। 

7 < मलुष्यके खास्कयमें इस प्रकारके विकारोंके प्रवेश करनेपर 
हम उसे रेग कहते हैं। यदि उन विकारोंका, ( या शोग- 
लक्षणोंकों ) ओषधी द्वारा दूर करनां है; ता आधपिधीमें ऐसो 

शक्तिका होना आवश्यक है जिसके द्वारा एक और शेग उत्पन्न 

. हो सकता हा ; क्योंकि जे ओषधी रोगका दूर,कर सकती 

: है, बह स्वाख्थमें कुछ परिवर्त्तन अवश्य छा सकतों है और यह 
परिवत्तन लक्षणोंके द्वारा दी प्रकट द्वाता है। (इसोलिये ओषधि- 
यॉकी परीक्षा किसी स्वस्थ मनुष्यके शरीरपर कर लेनी चाहिये । 

जे ओषधियाँ रोगके असद्वश लक्षणोंकों प्रकट करती हैं, 
( अर्थात्‌ ऐलेपैथिक चिकित्लाक्ो ऑषधियाँ ) उनके ,हारा रोग 
“कभी जड़से दूर नहों हे सकता । प्रकृतिगत शेग्रोंमें भो ऐसा 
कभी नहों देखा गया है, कि दे! विभिन्‍न या असद्वश लक्षण- 
की «४ रोग पक हो समय, पक हो, शरोरमें उत्पन्न दोलिपर 

.. डेलमेंले कोई पक दूसरेक स्थादी रूपले हुईं सका हो ।.._ 





५ 


६ कं फक, 


यह भी अनुभव द्वारा केला*गया है, कि बहुत दिनांतक 
ठहरनेबालो किसो वोमाश़ैमें यदि उस बीमारीके किसी विशेष 


लक्षणके विरुद्ध लक्षण उत्पन्न करनेबालो ओषधोी दी जाती है, 
ते भी रोग दूर नहीं दाता । इस प्रणाढोसे #हले तो रोगीकों 
कुछ आराम माल्दूम दवोता है, फर देर बाद रोग और भी _ 
बढ़ जाता है या यें समम्यि, कि बहुत [दनेंतक ठहरनेबाली _ 


कोई शी, वीमारो इस प्रणालीसे कभी आराम नहीं हो सकती”। 
लेकिन सद्दश चिकित्सा-प्रणालीके अनुसाऋ स्वस्थ शरीरपर 


परीक्षा को गयी ओषधीसे--जेा ५ के नसट्ृश लक्षण उत्पन्न 


करती है-होग सम्पूर्ण रूपले ओर निश्चय दूर हा जाता है। 
इसका कारण यह है, क्लि जोवनी शक्ति जब किसी रोगसे आक्रान्त 


होती दै, तब अगर वैसा ही लक्षणोंवाला और प्रबछतर दूसरा ._ 


शेग भी (४ 'ैकन ते रोग हमेशाके लिये दूर दवा जाता है । 


यह बात हमने फ्रकृतिके अन्तर्गत भरी कितनो हो बार देखी है क्‍ 


और इसका यथेष्ठ ्रमाण भो मोजूद है। 


( ७१ ) 


अब कोई, इस वातकों इनकार नहों कर सकता, कि सभी | 
शेग कुछ-नु:कुछ लक्षणोंके द्वारा द्वी प्रकट द्वोते हैं और उन्हें 


करनेका केवल मात्र उपाय वैलो ओषधियेंका सेवन कराना 
है, जा मूल रोगके हक समान्‌ परन्तु अधिक धलवान 


सकत्ने दे | »अब दम इस* सह, ! 


कर 


ध+फर-7०षक>र 


| 
कु 


[ ७४ ] 


. जिकित्सा-प्रणालोके तीन भाभेंमें, विभक्त कर इसके बिषयंमें 


आलाचभा करना चाहते हैं। ये तोन भाग इस प्रकार हैं-- 
(१) चिकित्सा करनेवाले किस प्रकार रोगके आवश्यक 
तत्वांको जान सकते है।..* ४ 
(२) जिन ऑषधिएतींका प्रस्नेग करके रोग दूर करना है, 
उत्तमेंसे . किस ओषधोले कैसा परिवत्तत हो सकता है, इस 
*यस्बकी जानकारी कैसे हाँलिल हो सकती है । ५९ 
(३) रोग दूर करनेके लिये खिकित्लक किस ओषधोका 


““(कस॑ तरह व्यवद्ार ५४ जी हैं । 


है करे. ) ५ 


. ऊपर लिखे तीन भागेंमेंसे पहले भागक्नें--अर्थात्‌ रोगको 

_ आासीकियोंके गौर करनेके--विषयमें नीचे छिख्रो बातोंसे बहुत 
* कुछ सहायता मिल सकतो है। मनुष्यको जोबली शिक्तिपर जो 
रोग आकुमण करके अपने समस्‍्त लक्षणोंको जूल्दी जल्दी प्रकट 
करके अपनी सब क्ियाओंको शीघृता-पूर्वक पूरा कर लेते हैं, 
चे “तरुण रोग” ( 8०७(५० 078688०४ ) कहे जाते हैं। जो रोग 


: जुपकेले जीवनो-शक्तिके भीतर प्रबेश"कर जाते हैं और शरीरके 
. स्वस्थ अज्जोंपर इतना आहिल्ता-आहिस्ता परिधत्तन कर देते 
हैं, कि रोगोको पहले उसका कुछ पता ही नहीं रहता है। 


डैक्ज़ी ज्ञाकत नहों दो है; चह्‌ सह 'अपने, बछले उसे 


( कहती 
बिकाछ दे । अब जीवनी-शब्छति दिन-दिन दुर्बछ होने छगती 
है और रोगकी .ब॒द्धिको ,किसो प्रकार रोक नहों सकती। 
फलतः शरीरके ध्वंस है बह क्षीण और मलिन होती 
जाती है। इन रोगोंकों प्राचोन७ रोग” (2079० १730889.): 
कहते हैं। इनकी उत्पत्ति भी ज्ञाचीन करैग-बीजसे' होती है।# 


पक 


हब की 
* “तदकष रोगेंमें प[क विशेष प्रकारझ्ना रोग होता है, जो एन 
समय, एकद्दी आदमोपर आकमण करता हैँ। इसका कारण - 
शारीरिक नियमोंका उल्लड्डून करना हे ; जैडे ः*-कम भोजन करने 
अधिक भोजनु करने, कम सोने, अधिक परिश्रम करने, बहुत ठ'ढ़ 
या गर्मी लग जाने अथवी शरोर या मनपर किसी विशेष आधघात- 
के पहुंचनेसे कभी-कभी ज्वर आ जाता है। वास्तवमें यह पुराने 
सोम ( ६07४.) का सामयिक विकाशमात्र है। इन ( 
उत्तेजक कारणोंसे उत्पन्न हुए तरुण रोगके नष्ट होनेके साथ- 
हो-साथ सारा ( [780० ) भी मस्॒तबत्‌ हो जाता है। श 


# इससे माल्ट्म होता है, कि सभी तरुण रोगोंका एक 
निर्दि ४ (समय रहता है ।० यदि उस निदि ४ समयके अन्दर 
र॒त्यु नहीं हुई, तो बह अपना समय समाप्त होनेपर अवश्य चला. 
जाता है। परल्तु प्रायोन रोग शरीरके सदाके लिये रोगी बना 
"देता है और बिना यथोचित ओबधो प्रयाग किये वह श॒रीरखे. 
जहीं जाता है | ४१: कं ३५ 5 को 
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। " जाज्क))] 
तरुण रेगका एक और खेद है--वद एकही साथ कई 
आदृमिधेंपर आक्रमण करता है; पर एकही जगह नहीं । 
अगर यदाँ एक आदमी उस रोगले आक्रान्त हुआ, तो इससे 
कुछ दूरपर दूखछु और चहाँले 'भो और कुछ दूरपर तीसरा 
आदमी आकान्त होता हैँ।। प्रद, नक्षत्र, ज़मीन आदिके उत्तेजक 
कारणोंसे इस प्रकारका रोग हुआ करता है। जिन छेगेोंको 
" बमनी-शक्तिमें इन प्राकृतिक परिवरत्तनांका खहन ,कैसनेको* 
सामशथ्ये नहीं है, बेही छेग ऐसे रोगेंसे आक्रान्त हुआ करते हैं । 
” “इत दो प्रकारोंके अतिरिक्त तरुण रोग एक और प्रकारका 
होता है ।--बद एकद्दीसाथ बहुत आदमियेंपर आक्रमण करता 
है। यह एकदी कारणसे उत्पन्न होता है. और झिंन छोगेंको 
द्वोता है उनके रोग-लक्षणोंमें बहुत कुछ सादुश्य भी , दिखाई 
देता है। इस प्रकारके रेगके प्रकोपको “संक्रामक रोग' 
( ॥0//097/0० ) कहते हैं। घनी आबादोकार्लनगरोंम यहो 
छुआ-छूत ( (/00(82700३ ) रूपमें फैलतो है। इस प्रकारके- 
शोगमें कई तरहके ज्वर ही हुआ करते हैं। जां सब ज्बर एकहो 
 कारणसे उत्पन्न होते हैं, उनके लक्षण भी प्रायः सभो आक्रान्त 
व्यक्तियोंमें करीबकरोव एकट्ठीसे 'होते हैं। कसर देखा 
जाता है, कि ऐसो अवस्थामें रोगोकों बिना किसो दवाके रखने- 
पर भी या तो रोग द्वी आराम हो जाता है या रोगी सदाके लिये 
संखसाख्से विदा हो जाता है। युद्धके समय, बाढ़ औनेके बाद 
के घोर अकालके सर्य येले सेगोंका पैको५ खफ्लकर दिखाई 


है 


के) 


देता है। कभी-कभी ये रोग तूरुणछरोग-बीजसे उत्पन्न होते हैं 
जिसे 3:००॥७ 7079370 कहते हैं। &अनअन्‍क नजर. 
जो पक आक्मीको एकहाँ बार आक्रमण करते हैं। 
चेचक, बोदरी, खाँलो, सेडेनहम, देशकाका छाक़«ज्वर, गालेंकी 
जलन इत्यादि । कई रोग ऐसे भी हैं, ुजिनक्ों एके बार होनेसे 
फिर होनेकी सम्भावना रहतो है; जेसे :--लिबाण्ट (],०५७॥/) 
ज्लैशक्राएप्लछेण ( ताऊन ), समुद्र तोरैका 'ोलौ-ज्वर ( शणातऋ 
4९ए९७ ) एशिया महादेशका हैजा इत्यादि । श्र 
( ७४ ) 9 

बड़े दुःखकी बात है, कि ऐलोपैथिक-चिकित्सा-विधानके 
अजुलार दी जानेवाली *ओषधियेंसे बहुत परिमाणमें सेवन 
करनेके कारण जे सब ओषधी-जनित रोग होते हैं, उन्हें भी 
प्राचीन रोग' ((7॥70०7० १780&8०४) कहना पड़ता है। उदाहरण- 
के लिये नीचे सन, ओपषधियेंके नाम दिये जाते हैं, उनसे होनेवाले 
शेगेंको भी प्राचीजु रोग कहते हैं ; क्‍योंकि ओषधीका दुष्परि- 
'णाम ही इनका कारण है । कैलेमेल, पारा, सिल्वर, नाइटेट, 

इत्यादि ओषधियें तथा ज़हसमेहड़ा आदिसे शरीर इतना अधिक 
डुर्बल हो जाता है, कि जीवनी-शक्ति स्वयं बहुत चेष्टा करनेपर 
भी उन्हें शरीरसे निकाल नहीं सकता है। वल्कि कम्षी-कभो 
जीवनो-शक्तिक़ो प्रशप्शाले- शशि हतना परिश्रम, करता 


हि हे 

६. 4 [ ७६८ ] ( * 

. पड़ता है, कि कोई-कोई अल व्यदुमव-शक्तिसे शून्य हो जाता है, 
कोई अधि दमेशाके लिये कूल जाता |; बे कोई अड्ड दमेशाके लिये 
कड़ा या छोटा दो जाता है, और अड्ः उष्णता-रहित हो 
जाता है। इस रूह शुंरीरके ऊप्ररो और भीतरो भागोंमें कई 
विछृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । 

_/“ (७५) 

* ७» रेलेापैथिक चिकित्सा-विधानके बुरे परिणामोंसे हेस्नैंधाली 

, ओषूधी-जनित पुराभी बीमारियेोंका दूर करना जितना कठिन 
होता है, प्रकति-जनित आ्वीमार्यिंको हटाना उतना कठिन नहीं 
है। मेरा ( हैनिमैनका.) ख़ास अनुभव तो यह है, कि इन 
दैलेपैथिक ओष॑धियेंसे होनेवाले रोगेके बहुत बढ़ जानेपर 
उनके लिये कोई दवा दूँ ढ़ निकालना असम्भवसा हे जाता है।. 


४ (६ ७६८५) ०5० हज 
. + परम कारुणिक, परम पिता, परमेश्वरने, प्राकृतिक रोगेंके' 
दूर करनेकी जितनो शक्ति हरमियोपैथिक चिकित्साको दी है, 
स्ेदका विषय है, कि इसमें अन्य ओषधियेंले होनेवाले 
शेगैंके दूर करनेकी उतनी असम 'शक्ति नहों दी है। उन्हें 
दूर करनेके लिये एक मात्र जीवनो-शक्ति ही अपूनी ख्वाछ्रीन 
शक्तिका उपयोग कर सकती है। हाँ, इतना हो सकता है, कि 
शरीरके अन्द्र अगर कोई प्राकृतिक रोग भी रद गेया हो, ते। 
उसे देमियेपैथिक 39३४ दूर कर परी 8 ।. ्जोवनी-शक्ति 


8 


यदि ओषधी-जनित रोगेंके ल्भास्र बहुत 'दुर्बल न हो गयी हो, 
' के छगातार बर्षों की कड़ो मेरदनतसे बह उसे दूर करनेनें समर्थ 
हा सकतो है'। पर बात यह है, कि ऐलेपैथिक ( या अन्य 
असद्ृश-चिचित्सा-प्रणाछीको )- ओषधियेंसे छ्लेडेवाले रोगेंका 
दूर करनेकी शक्ति किसी भी चिक्ड्रिसा-प्रणालौमें न तो है. 
और न हो द्वी सकती है। 
७ :23..# ( 33 ) ञ 
और भो एक प्रकारकी बीमारी द्ोती है, जिसे भूलछसे लोग. « 
प्राचीन रोग कहते हैं, पर वास्तवमें बह, प्राचीन रोग नहों है । 
इस तरहके रोग बहुत दिनांतक शर्ररपालनके नियमोंका 
उल्लड्डुन करकैसे उत्पन्न द्ोल्ने सौर क्रमश: बढ़ते रहते हैं। शराब- 
पीने या स्वास्थ्यमें धक्का पहुं चानेवाले किसी अन्य पदार्थका 
करने, शरोर-पोषणके उपकरणोंका अभाव होने, सद जगहमें 
बहुल» दिनॉलिफ , «रहने, व्यायाम न करने, किसी 
शारीरिक परिश्रम क करने, आलसी बने रहने, जहाँ हवा और 
धूप न मिलती हो, ऐसी जगहमें रहने, बेतरह शारीरिक और 
मानसिक परिश्रम करने तथा सदा बुरे-बुरे खयालांको म्नमें 
स्थान देते रहनेसे इस प्रद्धारके रोग उत्पन्न और पुष्ट होते हैं । 
मनुष्य आप हो-आप इस प्रकारके शेगेंकों बुाता है और फिर 
उन अनियमोॉँको छोड़ देने तथा आवश्यक नियमेंके पालतसके 
ये रोग आफ्द्वी-आप दूर हो जाते हैं, पर शर्त यह है, कि ,उसके 


गा है [ ४० ) / 


प्र 
. इनकी उत्पत्ति होती है, इस्ूलिये ऐसे रोगेंकों प्राचीन रेग 
.._( (7797० ०78०७४७, ) नहीं कट सकते । “ 
है ( 9८ ) न र 
वबास्तवमें चीन रोग वे'ही हैं, जिनको उत्पत्ति किसों 
आचीन शेग-बोजसे होतौ है और जिन्हें बिना चिकित्सा किये 
छोड़ देनेसे--अर्थात्‌ उसे दूर करनेके लिये कोई ओपधी न 
“उनसे वे क्रशः बढ़ते जाते हैं, दिन-दिन रोगीको अवस्था 'जराब 
, किये जाते हैं। यहाँ तक, कि सब तरहकी शारीरिक और 
मानसिक स्वाधोनत९ रैहनेपर भो वे घटते नहीं हैं--वरन्‌ बढ़ते 
हो जाते हैं। जबतक रोगीके शरोर में प्राण- रहते, हैं, तबतक 
चे क्रमश: बढ़ते और रोगोके तरह-तरंहक्को तकलाँफे' पहुँचाते 
: रहते हैं। रोगीके शरीरका डोल-डौल, चाहे जितना हो बड़ा 
, क्‍्यें न हो, उसके रहनेके लिये चाहे जेसा उत्तम, स्थान क्‍्यें 
: न हो और जीवनी-शक्ति रोग मुक्त होनेके लिये* छाख-छाख चेष्ट 
क्यों न करे, पर बिना सद्ृश चिकित्साको अ्तिधोके पुराने रोग 
कभी दूर ही नहीं हो सकते । 
(९६ २ 
..... आजतक केबल मात्र एक गर्मोंकी बीमारो हो ंले श्रेणोकी 
-बीध्ारियेंमें गिनो गयो है। केबछ इसी रोगके विषयम ऐसा खयाल 
' क्रिया ज्ञाता था, कि यट चिकित्सा द्वारा दूर न होबेपर जीवन- 
505 33404 6 ५ के मंद: ८, 





कि यह मो प्राचोन रोंगबोज़ ( )/050.. ) से उत्पन्न होता है। 
इस रोगसे होनेवाले बाह्य लक्षणोंका (&औ क़र्रैंके, हों वे लोग .. 
खयाल करते हैं, कि रोंग सम्पूर्ण दूर हो गया। पर 
उन्होंने इस बातका खयाल नहों किया है, वि६इन बाह्य लक्षणोंके 
पमिट'जीकेले शरोरके भीतर-ही-भीतर रोग जड़ पकड़ लेता है। “* * 
(४६०7 ) न्‍ 

पर सारा ( 72808. ) नामक पुरानह रोग इन दो प्रकारके | 
आचान रोगेंकू अपेक्षा अधिक भयद्भुर और अधिक वलरूशालीं 
होता है। लिफिलिस (वगर्मीं ) जननेन्द्रियकां घाव (0॥8700७.) 
के साथ स़ाइकेासिस रोग होनेपर गे।भोके फूलकी तरह गोरियाँ 
निकलती दिखाई देती हैं। इसी तरह ( 75078. ) सारा भो 
'पहले पहल समूचे 'शैरीरपर कई तरहकी गे।टियां ( दाद, खाज़, 
खुजली, फुल्सों आदि) उत्पन्न करता है। इसमें एक तरहकों 
बदबू ओर वहुत ज़ियादः खुजलाहट द्वोतो है। यंद्दी सोरा कितनी 
हीं तरहको पुरानी बीमारियेंका मूछ कारण है। सोरा नीचे 
'लिखो बीमारिफ्ेंको उत्पन्न करता*«है-- 
स्‍्नायु-तन्तुओं (नाड़ियें) में दुर्बलता, पेटमें वायुका रुक जाना, 
मानसिक रोग, पागलूपन, हमेशा चिन्तित इृहना, बुद्धिश्रम, उन्‍्माद 
३ अलकड पक  ( लकबा, हड्डियोंका नर्म या टेढ़ हो 
जाना, ठ०००अंड 00३४६ द्ँमे द्वोविकतता चाव, कैनसर,* 


मा 25 0 
४४ ५ ३ 7 
अशासःकाश, शेथ (शरीर या आए विशेषका फ़ूछ जाना) 
रज़ कम होना, पाकस्थली, नाक, फेफड़े, मूत्राशय, जरायु 
( बच्चे दानी ) आांदेजे न बेहना, दमा, फेफड़ेमें घाव हो: 
जाना, नामदों, बन्ध्या (्‌ बाँझपव ) सिरिदृद बहरापन, आँखोंकी- 
दुर्बछता, पथरो पहू जाना, छकवा, इन्द्रियांको अचुभव-शून्यता, 
« «झादि हज़ारों बीमारियां हैं। ऐलेपैथिक चिकित्सक छ्ेम फहते- 
हैं, कि ये सब बोशारियाँ अलग-अलग हैं। थे यह नहीं समभते 
. कि बे सब रोग एद स्लाल् सारा ( 72507 ) रेगसे ही उत्पन्न 
होते हैं । 
( ८१ ) ; 
सैकड़ों-हज़ारों वर्षों से करोड़ों अद्मियोंके शरीरस्में होती हुई 
यह्‌ पुरानी बीमारी सारा ( [28078& ) अबतक एक हृद्पर पहुंच. 
गयी है। मुष्यमें शिक्षा-दीक्षा, आचार-क्चहार, रहन-सहन 
जल-वायुं, शरीरकी बनावट आदिमें कितनी ही विभिन्‍नता- 
होती है, इस अवस्थामें यद्‌ अपनी विभिन्‍न क्रियाओंद्वारा 
._ ( 86००११७४०७ 597770०७७ ) तरद-तरहरे  छक्षणोंबाले ! 
 शेग्रांको उत्पन्न करे, ते इसमें आश्चरय्यंकी कोई बात नहों हे । 
. परन्तु पुराने ढर्रेके चिकित्सकोंने यदि यह समझा होता, कि 
अकेछा पक सारा ( ४००७ ) रोग इतने प्रकारके सैगांकेा उत्पन्न 
'कर सकता है, ते। ऐे इन रोपेंको िल्कमिन्ड नाम दे-देकर 


है 
। 


(०३ 
एक-एक पृथक रोग नहीं समझले। * थे इन्हें एक-एक स्वतन्ल 
रोग समझते हैं ।# ४५% 

७ हे २ 2 

यद्यपि प्राचोन है? कर कारुण जद ( 8008.) | 

निश्चित हो चुका है, तथा भिन्न-भिन्न अवस्थाओं और 
भिन्‍न भिन्‍न रूपके गोगेंकी सद्ृश विधानके अतुसार ओपधों मी 
िश्चिंत* हों चुको है, तथापि प्रत्येक सच्चे होमियेपैथकों 
चाहिये, कि आज भी नये रोगेंकी बड़ी वरोकीके साथ परीक्षा 
करे और उनकी उपयुक्त ओषधियोंका निश्चैय करे । इस बातकों 
अवश्यकता छसलिये दोतों, ७, कि नये और पुराने रोगोंकी 
खोज और उनको चिकत्सामें अन्तर जाने बिना केवल रगोॉंके 
नामोंसे कोई लाभ नहों है। नये और पुराने सभो रोगेंमें 
समस्‍्तु,रोग-लक्षूणोंकों अच्छोतरहसे देख भाल कर तब उसको 
चिचित्सा करनी चाहिये। नये रोगों और पुराने रोगॉंकी 
परीक्षामें इतना द्वो अन्तर है, कि नये रोगेंके मुख्य-मुख्य लक्षण 
शीघ्‌ और आप-दी-आप प्रकट होते रहते हैं, इसलिये इसकी 
परीक्षा करनेमें परिश्रम नहों, करना पड़ता है; किन्तु पुराने 
्ि्किध्य्ब2::2209009: 5: "या 


. # इन रोग्ोंको यदि स्वतन्‍्त्र रोग मानकर हॉमियोपैथिक 
चिकित्सा भी की जाये, तो वे आराम ते,हो जाते हैं; पर जड़से 
आराम्‌ नहों होते, क्योंकि उन भिन्‍न-प्रिन्न रोग-लक्षणोंके दूर 

होनेसे केवल बाहा रोगजीणु ही मिट ज़तेही।..* “ 


« [«# ] 
. शेगॉंके लक्षण धोरे-घीरे और अधिक समयमें जाकर प्रकट होते 
हैं। इसीलिये उसका निर्णय करनेमें। बहुत समय छगता है। 
( «८६ ) 
शोगोंके ज़ुजि-ख़ाश लक्षणोंके निर्णय करनेके लिये मैंने 
सके लजुअबसे जो कई पक उपाय स्थिर किये हैं, 
नेके पहले चिकित्सुक छोगोंसे मेरा यह कहना है, कि रोगीकी 
“#झरीक्षा करते समय वे पूर्णरूपसे निरपेक्ष होकर ख्वाधीनू ५क्विकः 
और विशेष ध्यानफे साथ विचार ओर परोक्षा करें। इसके 
अतिरिक्त और किसी (बोज़की आवश्यकता नहीं होती । 
(5४68: 
..शोगी अपने कष्टोंका जो विस्तृत वर्षन करे उससे, रोगोके 
आखपासके छोग उसके रोग प्रस्त अवस्थाको जो बातें कहें उनसे 
और चिकित्सक अपनी आँख कान आदि इन्द्रियोंके द्वारा जो 
परिवर्तन रोगीके शरीरपर देखें, उनसे रोगकी' जाँच हो सकती 
है। रोगी या उसके आस-पास रहनेवाले। छोग जब रोगीके 
कष्ठोंका वर्णण करने लगे', तब चिकित्सककके उचित है, 
कि उन सब बातों ( रोग-लक्षणों ) के एक पर्चेपर लिखते जायें. . 
जिकित्सको चाहिये कि जब रेप्लो या उसके आत्प-पासके छेोग 
शेग़का सब हाल कहें, उस समय चपचाप रहकर उनको सब 
बातें खूब सावधानीसे, सुनते जाये' ; उमको बातोंमें कोई विश्न 
जल डॉले' । उस समय सवाल-पर-सवालकरना ठोक नहीं। 
हा, डन्‍्हे' पहले हो जिकित्सक यद सृ/ित'कर -हैं, कि शेगका 


##2:42 ढ़ हू 


हैक के ४९ हर 
सब हाल आपलेग धोरे-धीरे; और अच्छी तरहसे खू छाला 
करके खुना जाइये ; क्‍्योंकि#ज़रूरी वाते लिख लेनी हैं। * 
8 । 
रोग लक्षणोंका लिखते समैय चिक्त्सिकका| इस बातपर 
ध्यान रखता चाहिये कि. पत्येक:लक्षणपी मोजे कुछ-कुछ स्थान 
छोड़ते जाये' और उनकी बात खुतम होनेपर, उन लक्षणमें जो 
»कुछ 'फ्भर रह गयो हो, उसके विषयमें फिरसे प्रश्न क्के ' 
उनकी पूर्ति कर ले ॥ रा] 
( ८६ ) # * 
जब रोगी या उसकी सेवा-सुश्र षा करनेवालोंको कोई बात 
कहनी वाको भहों रदे, तब चिकित्सक रोग-लक्षणोंके विषयमें 
और भी बाते ज्ञाननेके लिये फिरसे उन लक्षणोंको उनके आगे 
दुदरा जायें और प्रत्येक लक्षणके विषयमें प्रश्न कर उनके 
विषयम सब अक्त जान के । इस समय चिकित्सकको ऐसे 
प्रश्न करने चाहिये /-रोगका कैानसा लक्षण कब प्रकट होता 
दिखाई दिया था ? कोई ओषधी देनेके पदले या वादमें ? अथवा 
. ओषशी सेवन करते समय हो ? रोगीकेा ठोक-ठीक कौनसे 
अजजुमें दृदं याश्वकलोफ़ मात्दूम ट्वोती है? तकलीफ़ कैसी द्दोतो 
है! पीड़ा ,रह-रहकर मात्यूम होती दै या हमेशा छगगातार 
माल्यूम द्वोती है ? . तकलीफ़ कितनी ,देरतक रही ? दिलमें 
या रातमें ? कब,किस समय किस अवशुधामें पीड़ा अधिक मातम 
होती है और कब कमे मालम दवोली है,? चादे जे। वीमाये क्यों 


» ॥ 


न हो; उससे रोगीकेा जो तर्कलोफ होतो है उसे सरल साधारण 
माषामें कैले व्यक्त किया जा सकता है १ इत्यांदि, इत्यादि । 
१ “6 ) 

इसी प्रकारदे: व ५ हैक करके रोगी जितनी बातें 
कहता है, उससे कदों अधिक बातें चिकित्सक लोग ख़ुद जान 
सकते हैं। ये प्रश्त इस तरहसे किये जाने चाहिये, कि उनके 
+ छथावमें केवल “हाँ या 'नहों' कद देनेसे काम नहीं चले ; बैयोंकि' 
केवल 'हाँ' या “नहीं'से जवाब दिये जानेबाले प्रश्नांके द्वारा कभी- 
कमी जवाब देनेवाढा हालती कर जाता है; कमी आधा सच्चा 
और कसी कारा भठा 'हाँ' या 'नंहीं' कदके जवाब खतम कर 
डालता है। इस तरहके अधूरे या भठे धवाबसे रॉगीके विषयमें 
. _जिकित्सकको पूरा और सच्चा ज्ञान नहीं होता है। और इसोलिये 

चिकित्साका भी, जैसा चाहिये वैला, फल नहीं होता । 

है *&८ !]# 5३७९० 

रोगी और उसको सेवा-शुभ्रषा करनेवालै; आल-पास रहने- 
वाले जे। बातें कहते हैं, केवल उन्हीं बातांपर सवाल करनेसे 
समता रोग ठोक-ठीक नहों मालम होता है। इसलिये 
'सिकित्सककेा चाहिये, कि रोगीःया उसकी सेवो_ करनेवार्ेंने 
अजिन अज्जॉंकी पोड़ाके विषयमें कुछ नहीं कहा है, .उन अड्ढोंकी 
ज्ञाँच करके उनके विषर्में भो प्रश्न करके सब बातें पूछ छे'। 
.. इसके अतिरिक्त रोगोकी मानसिक अवस्थामें भो जे. कुछ 
आनना आवश्यक हो? उससे विषयमें प्रैन करके ० चिकित्सकको 
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सब बात पूछ छेनी चाहिये । «न स्वव प्रश्नांके वक्त इस बातपर 
विशेष ध्यान रखना चाहिटि, कि जवाब देनेबाला केवल हाँ 
या 'नहीों' करके जवाब खृतम न करने पाये--वह उसका विस्तृत 
हाल बताये बिना जवाब पूरा न कर सके ५ 20, 

(४8 :.) के 

इस प्रकार रोगीसे प्रश्न-पर-प्रश्न करके सब बातें सब हाल 
“विस्तृत रूपसे मात्दम हो जानेपर भी यदि चिकित्सकको सन्तोंष्र 
न हो, ते। वे अपने इच्छातुसार और भी जे कुछ चाहें, पूछ ले । 
रोगी अपनो तकलोफ़का जैसा और जे कुछ, हाल बयान करेगा, 
उसी पर चिकित्सककों भरोसा करना पड़ेगा; हाँ, यह बात 
ज़रूर है, किशरोगी बेहोश था वदहबास नहीं हुआ हा ।... 
» (5६० - ) 
ट्ख >-“चामांककपकामिकानवेकफोकत किन क.. लि्खि 
'लेनेकी बाद देख भाल करते समय चिकित्सक रोगीमें 
यदि कोई अखाभाशिक अवस्था देखे, ता उसे भी लिख ले'। 
इन अश्वाभाविक अवस्थाओंके विषयमें भी चिकित्सकको प्रश्न 
-करके पूछ लेना चाहिये, कि ऐसी अवस्था पहले मी कमी थो 
था नहीं? ७५ 2 
। («१३ ॥: “08 
किसी ओषधोका ( ऐलेपैथिक ) सेवन करते समय रोगीके 
ऊपर जे लक्षण दिखाई देते हैं, वे कमो-कमी बकरक्‍क 5० बिक 
जक्षण नहों भी होते हैं / इसीलिये ऐड्रोपैथिक सिर 








. ( 9 [ <८ है| 
. अजुसार दी जानेवालो ओषष्प्ेको सेवन करनेके पहले यार 
ओषधा: छोड़ देनेके कुछ दिन वाद क्री लक्षण प्रकट होते हें 
चाहिये, कि उन्हदं; ऋध्युणोंपर विशेषरूपसे दृष्टि रखे | पुरानी 
बीमारीको हार्लुतमें यदि (लेई रोग द्ोमिस्फ्रपेथिक चिकित्सकके. 
पास आये और द्वोमियोपैथिक चिकित्सा कराना चाहे, तो उससे 
यह जान लेना चाहिये कि उसने कब कौनसी दवा टल्वायी . 
ऐ यदि चिकित्सुकके पास आनेके थोड़े समय पहले उसने 
दबा खायो दो, तो उूसे:कुछ दिन या कुछ समयके लिये कोई 
ओपषधी न दे या रोगीकों केवल सन्तुष्ट रखनेके खुयालसे:-कोई 
रेखी चीज़ दे, जिसमें ओषधीकी - क्रिय नहीं हो «जैसे,-- दुग्ध 
शकरा ( 90207 ० )(3॥: ) इस तरद कई दिनोंतक कुछ 
ओपषधी न॒ देकर देखनेसे मालूम होता है, कि अब जो लक्षण 
दिखाई देते हैं; बे वास्तवमें रोग-लक्षण हो; हैं/-उनमें अब 
ओषध्यी-जनित किसी छक्षणका अंश नहीं है ५ 
कक 7 (७६२ :) 
.  प्ररन्‍्तु यदि रोग बहुत जल्द्‌ बढ़ता चछा जा रहा हो, इस 
. श्रकार ओषधो-जनित ल्क्षणोंके दूर हॉ" जाने तथा मूल रोगके- 
बास्तविक लक्षणोंके प्रकट प्रतीक्षा करना था ओषधी 








हैक और 


जिसमें उन रोग-लक्षणोंके सट्टा छक्षण उत्पन्न करनेको शक्ति 
हो । ऐसली दवा तजबीज़,करके उसोका सेवन कराना चाहिये। 
इस प्रकारकी चिकित्सासे भी कुचिकित्साक्रे फलसे (जो 
वास्तविक रोगसे कहीं अधिक वलवान ओर ह#त्यडुर होते हैं) 
होनेबाले रोग-लक्षण दूर हो जप सकते? हैं ओर  रोगीकी ज्ञान 
बचायी जा सकती है। $ 
> (:5 ६३: ) है 

अगर किसी आदुमोकों कोई ऐसा रोग ट्लो गया हो, जिसका 
कारण बतानेमें रोगो या उसके अपने-पसुये, छोग सकुचाते या 
लजाते हों, तो ऐसी अबस्थामें रोगीका एकान्त स्थानमें ले 
जाकर पूछ रेना चाहिये ? 

८: #% 9 

पुरानो बीमारियोंको चिकित्सा करते समय चिकित्सककों 
रेमीकी रोज़रेशर०डलके रहनेका ढंग, उसके भोजन, उसकी 
पारिवारिक अवस्था आदि बाते' जान लेनी चाहिये; क्योंकि 
इन वातोंकी जानकारीसे चिकित्लककों खुभीता रहेगा और वह 
उसके जिस कामके चाहेगा, परिवर्तन भी करा खकेगा $ 
इससे रोगी शूघ्र्‌ आराम भी हो सकता है। 'सः हक 


परीक्षाओंकी' बात कद्दी गयो है, उनको तथा और «मु जले बालें। 
जाननेको आवुश्यकता ज्कून पड़े. उनके 
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जान लेना चाहिये। चिकित्संकका छोटी-से-छोटो वातकों भो 
.. बहुत गौरसे देखता चाहिये ! ऐसे बहुतले लक्षण हैं, जो कमी 
जलयी बीमारियोंमें दिखाई नहीं देते ; पर बे पुरानो बीमारियोंके 
, लिये बहुत ही%ओऔवश्यक और मूल्यवान लक्षण हैं। 
लक्षणोंपर विशेष ध्यान नहीं देनेसे-यद्यपि शेग दूर दाने लगता 
है, तथापि उसका ठीक स्वरूप दिखाई नहीं देता है। 
*इब्तकक्ता कारण यह है, कि बहुत दिनोंतक पीड़ित ह॒नेके 
कारण शेगो उनका कुछ खयाल ही नहीं करते, रोगोके यह भी 
याद नहीं रहता है, कि ६न लक्षणोंने कभी किसी प्रकारका कष्ट 
दिया है या नहीं । थे इनका अपनो स्वाभाविक अवस्थाके अंग 
. वसमझ बेठते हैं। सम्भव है, कि १५१६ वर्षो'से वे लक्षण 
« छसके शरीरमें प्रकट हो रहे हों और इसलिये शेगी उन्हे सूछ 
. शेगसे विल्कुछ प्रथक_ समझते हों, पर कमी कमी ये ही लक्षण 
: आूछ रेगके ग्रधान लक्षण ख्रूप द्ोते हैं औरबे'ही ओषजीके 
विशेष सहायक भो होते हैं । ५ 
हैः (5६४६ 3) 
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: + इसके अतिरिक्त शेोगियोंकी माननिक अवरूथांओमें भी . 


तरह-तरह की विचित्रता देखनेमें आती है। कुछ ऐसे भी 
छोग हैं, कि जे। छोटीसो बोमारीके बहुत बड़ो बीमारी समम्धते 
हैं। शरीरमें कोई विशेष रोग न होनेपर भी वे अपनो कल्पना 
... श्रॉके क्षरा कितनी ही नयी-नयो बीमारियोंका आविष्कार करते 
' जा डें--बे,चाहते हैं, कि ज्ञाहे जेसे हो, उनकी बीमारी जल्द आराम 


कर्ज 
& . अकें ही 43. ६ हक 


कट दल 7 
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है जाये ; इसी लिये वे चिकित्सैकके पाल अपने रोगका बहुत 
अढ़ा-चढ़ा कर और एक विचित्र रूप देकर वर्ण न करते हैं। 
( ६७ ) 7३ 
फिर कुछ लोग ऐसे हैं. जिनको थृक्स्था डीकु इनके विपरीत _ 
होती है। थे लोग या ते मह्रे लज्जावीं या मानसिक कमज़ोरीके 
कारण चिकित्सकके पास रोगका इतना सुक्षेपमें वर्णन करते 
» हैं के कितनी ही आवश्यक वातें भी छोड़ जाते हैं। 
आवश्यक बातोंका वे कुछ मूल्य हो नहीं सप्तकते हैं और खयाल 
करते हैं, कि इन बातोंके न कहनेसे भी कई नुकसान नहीं है । 
(हट) 
यह बात बिल्कुल ठीक-पूण तया सत्य है, कि रोगों 
स्वयं,अपनी तकलीफोंका जिस प्रकार चिकित्सकके पास वर्णान 
कर सकत है उतना ठीक वर्णन और कोई मी नहीं कर सकता; 
उसके *आत्मीय-स्वजन जो वर्णन करते हैं, बंह 
सदा ठोक नहीँ हाता--कुछ-न-कुछ परिवर्तनका आः जाना 
सर्वथा सम्मच है। तौ भी रोगीके मु हसे रोगके ठोक-ठीक जान 
- लेनेके लिये चिकित्लककों बड़ी सावधानी, निषुणता और 
-चीरता रखो चाहिये। साथ ही चिकित्सकमें मंस॒ष्य-स्ाव 
सममनेका,भो अच्छा शान होना चाहिये |... ्र्<ः 
(७ ६४-४३) + +++ जी 
असल बात ते यह है, कि ,नयी 222 
उन बीमारिक्रोंक्नों, जो हालमें हुई हों--पद्नोक्षा करना चिक्रित्थक- 
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. के लिये सहज है। क्योंकि इसमें *होनेवाले रोग-लक्षण रोगी 

. तथा. उसके. परिवारवालोंको अच्छी तरह याद रहते हैं॥ 

. पेस्ती अवस्थामें भी चिकित्सककों चाहिये, कि सम्रस्त लक्षणों 

. को ग़ौरसे देखें& "पर इसमें एक छुमोता होना चाहिये, कि 
चिकित्सकके कोई वात पूछनेके पछलेददी रोगी स्वयं या उसके- 

. परिवारवाले सब बातें बता दे । 

/>३ ७ ( १०० ) « 

.....। किसी समय जक देश भरमें किसी संक्रामक रोंगका प्रकोप 
हो और बह देश-व्यापी, रूपले सर्वत्र फैल जाये, तो डल समय 
यह जाननेकी कोई ज़रूरत नहीं होती, कि इसके पहले कभी इस 
ज्ञामका कोई रोग देखनेमें आया दे या नहीं & क्‍योंकि ईस बातके 

_ जाननेसे चिकित्सा या रोग दूर करनेके काममें कोई सद्दायता 

नहीं मिछती । कुछ साधारण लक्षणोंके >ज्ञुछते 

. होलेके कारण यदि पदले किसो रोगके नामपर "श्स* रोगका मै 

|. ज्ञाम पड़ा हो, ते इसे भी वह रोग समझना डीक नहों। इसे 

। एक प्रृथंक. और नया रोग समझता चाहिये | यदि सचमुच इस 

। शेण की वैज्ञानिक रोतिसे चिकित्सा करनी है, ते इस शेगक्री . 

! स्वतनल्र रूपसे परीक्षा कर छेनो चाहिये। प्रत्यक्ष परीक्षाके 
५ कक आ डस्रपर किलो प्रकारकी कल्पना ठहर 






हीं सकती है। उस अब॒स्थामें यद लयाछ नहों होगा, कि. 
पहले भी देखां गया है और हम लेग इसके समल्‍्त या. 





चरीक्षा करनी होगी। इस प्रकारकी परीक्षा अत्यन्त आवश्यक 
इस लिये है, कि हम ऐसा देखते हैं, कि पहलेवाले रोगके बहुतले 
रक्षणोंका इस रोगके बहुतसे लक्षणोंसे बहुत पार्थक्य है। इल 
अवस्था पहले रोगक्रे नामसे इंस रोक भी *पुकारना न्‍्याथ- 
संगत नहीं है। हाँ. यद ज़कर है कि चेचक, बोइरी आदि 
रांगोमें प्रायः हमेश। बहुत कुछ साद्ृश्य ही, दिखाई देता है-- 
» उनमें ज्ञिशेष कोई अन्तर नहीं होता। उनके आंक्रमणके कारण * 
औ प्राय: सर्वदा एकही होते हैं । ढ ; 
(७ पु०११2७ ६ ४ | 
केवछ एकददी रोगोकी परीक्षा करके चिकित्सक किसी 
संक्रामक रोधैका सम्फूर्ण चित्र नदों खींच सकते हैं। बहुत 
हो स्ावधानोसे और ध्यान-पूर्वक कई रोगियोंको हरणक अवस्था- 
को अच्छी देखने और परीक्षा करनेसे उस रोगका खब 
हाल मात्यूम हों जाता है। बहुतद्दो सावधानोसे परीक्षा करनेपर 
दो-चार रोगियोंकर पूरी जाँचसे ही रोगका सब हाल मालूम 
हो जा सकता है और उसे दूर करनेके लिये सद्वश चिकित्सा- 
अणाछीके अचुलार ओषधो भो ढढ़ निकाली जा सकती है। 


«हू 





्‌ ०३ के | 
. हा। इस तरह शेग लक्षणोंके संग्रहसे एक तरफ भूल कम 
। , नींद नहीं आना आदि साधाएण लक्षण ( जे और- 
और बोमारियोंमें भी प्रकट द्वोते हैं) एकत्र होंगे और दूसरी 
तरफ़ वे विशेष छक्षण इफड्ठ होंगे जे दूसरे रोगेंमें दिखाई नहीं 
देते। साथ ही बे लक्षण भी एकल होंगे जे दूसरे रोगोमें मी 
कभी-कभी दिखाई देते हैं--इस प्रकार समस्त लक्षणोंके संग्रहसे 
#-इर३नथे रोगकों बिशेषताएं प्रकट हो जाती हैं। एक हो, समय 
ज्ञा लाग इस विमाझेसे आक्रान्त हुए हैं, बे एकहो कारणसे 
बीमार हुए हैं, ऐसा: रुमझना होगा। सम्पूर्ण रोगके लिये 
ओपषधी दूँ ढ़ निकालनेके लिये आवश्यकता है, कि पदले सम्पूर्ण 
शेगका जान छे । अतएव रोगको सम्पूँण (रूपसे जाभनेके लिये 
.. एकही बीमारकी परीक्षासे काम नहीं चलेगा। कई गसेगियेंको 
. जिनकी शारीरिक अवस्थामें विभिन्नता है कर लेनी 
: ज्वाहिये। इस प्रकार कई रोगियोंकी हक "3 रौगके 
सब लक्षण जाने जा सकते हैं । है 
(::५*ब३ ) 
... संक्रामक या नयी बोमारीयेंके लिये ज्ञा बातें ऊपर" 
के पुरानी बीमारियोंके लिये भी ऐसी छी परीक्षा कर 
। जैसे सारा ( 7?8078 ) नामक रोगको सम्पूर्ण 






जार आकापक अर होते हैं, &धूसरेमें कुछ 


६ ७ ह कै डक 


: अदला ० ! 
और, तीसरेमें कुछ ओर तथा*चौथैमें कुछ ओर ही लक्षण प्रकट 
होते हैं। इसलिये इस« रोगका सम्पूर्ण रूपमें देखनेके लिये 
बहुतसे रोगियोंकी परीक्षा करनी पड़तो है! जब इस प्रकार, 
अनेक परीक्षाओंके बाद सारा रोगकापूँरा ख्लि कक ० जाता है; 

तब॒ उसके लक्षणेंसे मिलनेघाले लक्षण उत्पन्न 
ओषधियोंकों हम ( 377 -08०ए७ं० ) ऐण्ड्री-लेरिक या सोरा- | 
» विनशशुक कह सकते हैं । इन्हों ओषधियोमेंसे हरणक ओषथीः 
सारा नामके प्राचीन रोगकी अव्यर्थ और*्भमेघ ओषधी,कही 
जा सकती है । 4 « ! 
( १०४ ) गा 
जब वे विशेषता-बूण लक्षण समृह हमें माल्दूम हो जाते हैं। 
जिनसे, परीक्षित रोगका अन्‍्यान्य रोगॉंसे पार्थक्य निर्णय किया 
जाता है औदु जब डस रोगका सम्पूर्ण चित्र तेयार हो जाता हैः 
(चाहे उसका माँम कुछ भी क्‍यों न हो) तभी चिकित्सकका 
मुख्य काये शेष हल जाता है। इससे चिकित्सिककों एक ऐसी 
चोज़ मिल जाती है--एक ऐसी जानकारी हासिल हो जातो 
है--जिससे उन्हे' चिकित्सामें सबसे अधिक सहायता मिलती 
है। क्योंकि रोगका खाका ऑ्ंच जानेपर उसमेंसे वे मुल्य 





हैं। ०. हज ६ रा ८ 200७ ४६४ 





हि ०7 कछओ | 


आसानीके साथ सद्ृश लक्षंणोंवाली ओषधियोंका दूँढ़कर 
. निकाल सकते हैं। इसके बाद चुनी शुई ऑषधियाँ देकर उन 
लक्षणोमेंसे एक-एक को दूर करते जा सकते हैं और यदि कोई 
नया लक्षण देखनेंनें आये, ते उर्से अपनो पहलेकी बनायी लक्षण- 
सूचीमें छिख्कर फिर उसके उपयुक्त ओषधी ढंढ़ सकते हैं। . 
2704६ (७७: 9 
-. « चिकित्सकके लिये दूसरो बात जो जानने योग्य और * 
“परमा|श्यक है, वह जोषधी 'सम्बन्धो ज्ञान है। कुछ ओषधि: 
यॉंकी किया उन्हे' ५इथ्ले प्रकार जान लेनी होगो, कि प्रत्येक 
ओगीको चिकित्सा करते समय वे ऐसी दवा ढँढ़ निकाल 
सके', जो रोगीके शरीरके रोग-लक्षणोंके रट्टशा कत्रिंपि (ओषधी 
जनित) लक्षण उत्पन्न कर सकती हों । ँ 
( १०६ ) 
इसलिये चिकित्सकको कुछ दवाइयोंकों “वें सब शक्तियाँ 
! ज्ञान लेनी चाहिये, जिनके द्वारा वे कौन-कौनस्ते रोग उत्पन्न कर 
. सकती हैं। अर्थात्‌ उन्हे' सबसे पहले यह बात जाननी होगी, 
. पके कौनसी दवा खस्थ मलुष्यके शरोरपर कौनसा परिवत्तन - 
. उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि, इन बातोंकी सह्कयताके बिना 
सा एव पाका अजुखार रोगोंकी दुबा निम्धय 
दूसरा कोई उपाय नहों है । 
0 बल (/07 (है । 6५६०७: 9 / 
<यक्वाइयोंके विषयमें एं सो अमिज्वता प्राप्त करनेदे लिये यदि 


हु 
6४7: 














#४7छ4प) 


आजतक मेटीरियामेडिका जिस नोंवपर खड़ा द्वोता आया है, 
. बह कोरी झूठी कल्पनाओंकी बनी "हुई है। आजलसे पहले 


वास्‍्तविक मेटोरियामेडिकाकी सृष्टि ही नहीं हुई थी । 


५ 0 4 / 8] 
..._ यद्यपि इन भ्रन्थोंको रचना करते समय उन अ्रन्थकारोंने यह्‌ 
ख़थाल नहों किया थ और न इसके विषयमें कुछ लिखाद्दो है, , 
इन विषले पदार्थो'से किसी प्रकारकी चिकित्सा हो सकती 


. था कीई रोग दूर हो सकता है, तथापि उन लोगोंने ज्ञिन विषषोंका 


जैसा गुण वर्णन किया उन विषोंकी परीक्षा छेकर मैंने भी 
वैस्ताद्दी गुण देखा है--इसो लिये मेरा हृढ़ विश्वास हो गया है, 
कि वे सव 'विष' कहलानेवाले पदार्श सदा, सब समय, सब 


. आदमियोंके शरीरपर प्रकृतिके अटल और अपरिवर्तनीय नियमोंके 
.. अनुसार एकही प्रकार अपनी-अपनो क्रिया कर, स्टरव॑ते हैं | 


फुतत> 7र- 


(६३7३५ ३४:८६ ४ 
: पुरानी चिकित्सा-प्रणालोके अचुसार जहाँ कहों बहुत 


म अधिक माल्रामें ओषधीका प्रयोग किया गया है, वहीं देखा गया है,- 
.._ कि पहले तो वे ओषधियाँ ८एएक कुछ फायदा दिखाती हैं; 
पर पीछेसे ठीक उनके विपरीत फड दिखाई देता है। ये सब 


लक्षण जीवनी-शक्तिक्रो प्रतिक्रियाके कारण प्रकट द्वोते हैं। 


... परन्तु कम मालामें [न्‍्दोंका सेवन करनेसे ऐसी प्रतिकिया होती 


है, 


छन्‍्हों दिखाई देती । हो मियोपैधिक प्रणालीके, अलुलार ओषचीको 















- कक 
आदमीके अस्च॒स्थ शरीरमें सद्षश छुक्षण उत्पन्न करके उसे रोग- 
.. मुक्त करता है, यद्यपि स्वस्थ मनृष्योंकेशरीरपर उसकी परोक्षा 
.. करते समय कुछही आदृमियोंपर उसकी स्वतनन्‍्त्र क्रिया होतोः 
देखी गयी है। , " « * 
/ 74६" शश्की :) 
प्रत्येक ओषधी मनुष्यके शरीरपर अपनी प्रथक्‌ क्रिया 
८ करनेकी एक विशेषता रखती है। दूखरी कोई भी ओषधी टीकः « 
उसी ,तरहको क्रिया ल्द्दीं कर सकती है। 
। 3 60 १२६४४): ५7 
जैसे एक प्रकारके वृक्षसे दूसरे प्रकारके वृक्षमें फलने-फूलनेमें 
._ शन्‍्ध और खादूमें तथा देखनेमें विभिन्नता हुआ करली है; जेसे 
एक प्रकारके लवणसे दूसरे प्रकारके लवणमें ऊपरी या भीतरी 
विमिन्नता द्वोतो है और जेसे दो प्रकारकी धातुओंमें ऊपरो 
भीतरी या रासायनिक पार्थक्य होता है और “रन्‍धीं बिभिन्नता 
ऑकी सहायतासे मनुष्य पदार्थोंका श्रेणी-धिभाग करता है-- 
ठीक इन्हीं पदार्थोंकी तरह भैषज्य-पदार्थों में ( दृवाके काममें 
आनेवालो चीज़ां) भी पारस्परिक विभिन्नता हुआ करती. 
 है। इनमेंसे प्रत्येक पदार्थ ऐेक्ने असाधारण और निर्दिष्ट छक्षण 
उत्पन्न करता है, कि एकका दूसरेके साथ मिल जाने या कोई 
गड़बड़ होनेका डर नहीं रह सकता है। हे | 
!) 8 /क १२० ) ा 
५) । : <इलीलिये पारस्परिक विभिन्‍नताकी तुलना 
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त्मक दृष्टिसे बहुत सावधानोओे खाथ परोक्षा करनों चाहिये, 
ओषधियोंकी क्रियाओंका ऋम्पूर्ण शान प्राप्त करनेके लिये खस्थ 
मलुष्यके शरोरपर उनकी परीक्षा को जानी चाहिये; क्योंकि 
ओषधियोंपर ही मनुष्यके स्वास्थ्यका अच्छ्त यी ज्वुरा होना तिर्भार 

करता है और उन्होंपर मनुकझ्लके जीकत ओर मरणका प्रश्क * 
अवलम्बित रहता है। इनकी परीक्षा करते समय हमें बहुत हीः 

»सावक्षानता और सतर्कता रखनेकी “आवश्यकता है; क्योंकि 

परीक्षामें ही यदि ग़छती दो जायेगी, तो »फिर ओषधियोंको: 

वास्तविक क्रियाओं और रोगीके लक्षज्ञोफ्ला हम नहीं जान 

. सके'गे और इस ज्ञानके बिना हम रौगोके किसी प्रकारको: 

शारीरिक यां०्मानसिक्‌, बीमारीको दूर नहीं कर सकते। 


६२४६ ( १२१ ) 

खस्थ मनुष्यक्रे >शरीरपर किसी ओषधीकी परीक्षा करते 
समय हमें इस बातपर विशेष ध्यान रखना चाहिये, कि दवा 
यदि बहुत अधिक शक्तिशाली है, तो उसकी अल्पमात्रासे भी 
एक विशाल-प्वारीर्वाला भैनुष्यु छओगी बन जाता हे या नहीं ? 
फिर अगर कम शक्तिशाली दवा हुई, तो यह देखना याहिये 
“कि उसको मात्रा बढ़ा देनेसे अधिक फल द्वोता है या नहीं ₹ 
कमज़ोर दवाओंकी परीक्षा उन मनुष्योपर कूँरनी चाहिये, जो 
किसी प्रकारके, रोगसे पोर्डठत नहीं हों,, जो कुछ भो_खुह 





! इणक :।/ ५ ४५ १२३ 
चाहिये। अगर कोई ओषधी , सूजो अवस्थामें हो मिलती हो 
और वह कम शक्तिशाली द्वो, तो उसके छोटे-छोटे टुकड़े बना- 
कर पानोके साथ उबालकर कुछ कुछ गर्म रहते ही सेवन 
चाहिये ; क्योंकि आसवर्में मिला कर न इस्तनेके कारण उसकी 
ओषधीय-किया नष्ट हो जाती है।,. *« । 

( श२४ ) 

«. क्षोषधीकी परीक्षा करते समय, उरसें साफ़ कर, बिना कोई 
अदार्थ उसमें मिलाये और बिना दूसरी कोई, दवा खाये, केबल 
एक परीक्षा की जानेवाली ओषधीका हक करना चाहिये। 
यहाँतक कि उस ओषधीकी क्रिया जितने जारी रहेगा, 
उतने दिनोंदेक दूसरी, किसो ओषधीका सेवन नहों करता 
चाहिये । 

( श्र७५ ) 

जातक -5 निज्षत्ने दिनोंतक--परीक्षित ओषधीक। क्रिया जारी . 
रहेगी, तबतक--उतने दिनोंतक--खान-पानका भी विचार रखना 
्वाहिये। ऐसी अवस्थामें ज़ियादः मसालेदार तरकारी आदि 
चीजें नहीं खानो चाहियेघ। इस समय ऐसा भोजन करना 
चाहिये जो स्वास्थ्यका ठीऋ*रखे और आसानीसे हज़म हो जाये । 
कच्चा अनाज या कोई ऐसा फल-मूल जिसे बहुत सावधानोीसे , 
:“खानेपर भी स्वास्थ्य खराब हानेका डर हो, तो वैसे फल-सूलका 
सेवन नहीं कंरना चाहिये और न ऐसे लि नशीले तरल 
'यदार्थका पान कुरनाही ठोक है। करी 300 


की 5 ७, हा ॥ 


( «९२६ ) ! 
जिस मनुष्यपर ओषधोको परीक्ष] की जाये, वद परीक्षाके 
समयमें कोई मानसिक परिश्रम, इन्द्रियॉपर ज़ियादती या कोई 
उत्तर-दायित्वपूर्ण फाप्न न करे। वह ओषधीसे हेनेवाले 
शारीरिक ओर मार्नस्किक परिवर््धनोंके! ख़ूब ध्यानसे अनुभव 
करे और ओषधीकी क्रियामें किसी प्रकारकी रुकावट न होने 


दूँ । इस समय उसे म॑नुष्यके शरीरमें किसी प्रकारका« रोग. 


नहीं दाना चाहिये| उस आदमीमें इतनी बुद्धिका होता भी 
आवश्यक है, कि वहू है होनेवाले समस्त परिवत्तनोंके। 
साफ़-साफ़ और अच्छी तरहसे सरत्त भाषामें प्रकट कर 
सके । ; * 
5 ७ ) 
प्रत्येक ओषधोकों परीक्षा खो और पुरुष दोनोंके शरीरपर 
करनो चाहिये और उनका अखर जनतेन्द्रियोंर+ केला पडता है. 
' भी ज्ञानता आवश्यक है। हे 
(7+कट्र: ५) 
हालमें विशेष रुपले जाँच करके देखा गया है, कि सभी 


। ४ सैषज्य पदार्थ यदि अपनो ६ मूल अविस्थामें ही , परोक्षा के लिये 
.. व्यवहार किये जाये, तो वे अपनो खारो शक्तियाँ प्रकट नहीं 


छा कक ज्द्लप्स्चर 


कर सकते हैं। भैषज्य पदार्थो'को इस मूल अवस्थाकेों 
(0१७ 886७ च्दति हैं। इस अवध्थामें उनका व्यवहार 
क्रनेसे उनकी बहुतस्ती शक्तियाँ छिपी रहती हैं ६ लेकिन यदि 


हु 


| ३ के | 
डनका यथाचित रोतिसे # डैयल्यूशन वना छिया जाये, ते। 
उनकी शक्ति बढ़ ज्ञाती है और उसको छिपो हुई शक्तियाँ 
ज्ञाग्रतसी हा जाती हैं। और इस अव्रस्थामें मूल अवस्थाकी 
अपेक्षा कहों अधिक किया कर सकतेो हैं) “इस्र प्रकार भाज 
हम देख रहे हैं, कि जो ऑधधी अपनी मूल अन्रस्थामें कोई 
'परिवर्सन नहीं कर सकती है, वही भ्रोषज्ञी इस प्रणालीके 
अजुसौर, स्वस्थ मनुष्यका सबेरेके समय खाली पेटपर यदि कई 
दिनोंतक ४से ६ छोटो-छोटी गेलियेंतककी सेवन तीखबे' 
डायल्यूशनमें भिगोकर थेड़े जलके सह फेरनेके दिया जाये, 
ता ओषधीकी समस्त कि.याएं खाफ़-साफ़ दिखाई देती हैं । 


"( १३६ ) 
अगैर इसी प्रकार कम मात्रामें ओषधी सेवन करानेसे उसकी 
क्रिया भी वहुंद कुम्॒ दिखाई दे, ते ज़बतक उसकी कि याएँ 
साफ़ साफ़ दिखाई ब दे', तततक ओषधीकी गोलियॉोंकी मात्रा 
भो बढ़ाते जाना चाहिये। सब आदृमियोंपर दवाओंका 
बरावर असर नहीं पड़ता । इसमें अकसर बहुत फ़क पड़ता 


' दिखाई देता है। जैसे कोई शादमो यूं देखनेपर बहुत द्वी कमज़ोर 


मात्यूम हाता है, पर बहुत शक्ति-शाल्दो ओषधी कम मालामें 
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* ओषुधीकी शक्तिका पूर्ण रूप कि या करने योग्य 


दनानेके लिये मूल ओषबोमें आखसब ( 7$:८७॥८१ 597४ ) 


. मिश्रित करनेकी कि याक्ले। इं[यद्दूशन ढनाना'कहते हैं ।_ ** 


सी 


उसी आदृमीके कम शक्ति-शाली भोषधो कम मात्रामें देनेपर 
भो उसपर पूरा असर पड़ता है। दूसरी ओर यह भी देखनेमें 
आता है, कि कोई मज़ंबूत आदमी कम शक्तिशालो ओषधीसे 
अत्यन्त पीड़ित हा जाता है ; पर अधिक शबितशाली ओषधीसे 


- बह बहुतही कम ,पीड़ित होता है। इसलिये इस बातका 


लिश्चय करनेका कोई उपाय नहीं है, कि कौनसी ओपषधो' कैसे 
आदमीपर कैसा 'असर डाल सकती है; अतएव ओषधोकी 
परीक्षा करते सभा; कम मालासे आरस्म करके क्रमशः 


ओषधी की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिये। 


( १३० )०. 
अगर परीक्षा की जानेवाली ओषधीकी पहली ख़॒राक्‌ देते ही 
डसको सब क्रियाएँ यथेष्ट मात्नामें प्रकट होने लगीं, तो परीक्षा 
करनेवालेके लिये सुभीता हो जाता है, कि कौनसी क्रिया कब 
होती है और कितनी देरतक वह जारी रहती है। इससे एकः 
और छाम यह होता है, कि ओषधघोकी क्रियाओंकोीं क्रमशः जाना 
ले, पर यदि उसमें केई पर्यायशील ( दो मिलते-ज्ञुलते ) लक्षण: . 


' उत्पन्न करनेवाली शक्ति हो, *) वह भी साफ़साफ़ माल्म हो 


जाती है। जिस आदमीपर किसी ओषधीकी परीक्षा को जाये 
डखका शरीर अगर थोड़ेसे परिवर्ततको भी बर्दाश्त नहों कर 
सकता हे और ओषधीकी परीक्षा करनेवाले खूब ध्यानसे 
देफें, तो ओषधीकी पहली मात्रासेहदी परिवर्तन टिखाई देते हैं । 


0 25% 72% 20 75 
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शक्तियोंका हमें कुछ भी पता 'नहीं: है--उनके विषयमें भी हँम 
यथेष्ट अभिज्ञता प्राप्त कर सकते' हैं | « 
( श३३ ) 
किसी ओषद्लीकी निद्ि्ट लक्षण उत्पन्न कफरनेंकी शक्ति 
अदि माल्ठूम हो गया हैे।, तो उसको विशेषताओंको जाननेके 
लिये रोगीको भिन्‍न-भिन्‍न अवरूथाओंमें रखकर परीक्षा को जानी 
ज्ाहिये--यानो यद देखना द्वागा, कि रोगीके जिस अंगमें कोमारो. 
है, उस भजूके हिल्लाने-डुलाने, रोगोके चलने-फिरने, उठने-बैठने 
ड्खकी कक कर शक है। यदि किसी 
अवस्थामें ( मानलो, बैठे रहनेपर ) रोग-लक्षण कुछ घट जाते 
हैं ओर तकलोफ़ कम होतो है, तो उसे फिर पहली अवस्थामें 
: ( मान छो लिया देनेपर ) रखनेले रेशग लक्षण बढ़ते हैं. या 
हाते हैं, यह भी देखना चाहिये । इसके अतिरिक्त यद भी देख 
लेता चाहिये, कि रोगीके बात करते समय, स्थ्ैैसते सर्मय या 
हँसते समय या छींकते समय रोाग-लक्षणोंमें काई परिवर्तन द्वोता 
है या नहों। यह भी देखना अत्यावश्यक है, कि दिनके किस 
समय या रातका किस समय, रोग-लक्षण बढ़ता है। इन्हों 
खब बातोंसे रोग-लक्षण साफू.साफ़ मालूम हो जाते हैं । 
६ 5३8४.) 
. समस्त वाह्य वस्तुओंमें, ख़ासकर ओषधीमें जीवित शरीरपर 
गपनो-अपनी है! अजुसार परिवतंन उत्पन्न करनेकोी 
| शक्ति द्वोतो है। भी एक ओपकको एकही, समय एकहो 





























[आर ॥] ७६ 
सद्वश ओषधी-जनित-बृद्धि (07६0०००8/00 88878ए8(0॥) 
अवश्य दी प्रकट द्ोगी । .. 
६ 98७ । 
जब मैं (हैनिमैत) इस प्रकारकी सद्बश ओष्घघो-जनित वृद्धिकी 
सीमा कई घण्टेतक ही बाँध रहा हूँ, तैत्र केवल नयी बीमारि 
येंकी हो बात कद रहा हूं । पर जब किसी पुराने और 
ड्रोथकूछ स्थायी रोगके साथ बैली'"हो “ ज़बदंसत ओषधीका 
खामना होता है, तब ओ षधीकी इस प्रकारकी प्राथम्रिक क्रिया 
#७ दिनोंतक और कपमी-कमी दस दिल्लेतक भो ठदरती है । 
इस प्राथमिक क्रिपाके समय कई घए्टेंसक तो ऐसा मालूम 
होता है, समानता सूछ-ख्ेग दी बढ़ता चलता जा रहा है। परल्तु 
ज्योंद्ो ओषधोकी प्राथमिक क्रियाका अत्त होता है, त्योंद्वी शेगी 
सब तरैहले आराम पाता और स्त्रस्थता अनुभव करंता है । 
ब्राथजिक क्रिदके, फूलस्वरूप जो शान्ति मिलती है, वह कमी- 
कभो कई दिनोंतक ज्ञारी रहती है। 
न है कान) 
सर्वथा सत्य ओर निर्म[छ क्रियाशील ओषधियोंको संख्या 
* क्रम होनेके कारण कभोब्की ऐसा देखा जाता है, कि किसी 
शेग-विशेषक्के लक्षणोंसे किसी माँ ओषधोके लक्षण सर्वतेभावेन 
“लइश"भहों हैं। ऐसो अव्रस्थामें उंस रोगके लक्षणोंके साथ 
ज्ञिस ओषधीके लक्षणोंकरा सबसे अधिक साद्ृश्य होता है, . 
चद्दी भोषशो देनो चाहिये | ६704; 579 कक 


9 ० हा हि 


" | कुइ० 

( बदछ ). 

ऐसी अवस्थामें यद आशा नद्ढीं की जातो है, कि उस 
ओषधीके द्वारा बद्द रोग सम्पूर्णतया दूर हा जायेगा। साथही 
उक्त ओषधोके  सँवनसे ऐसा भी देखा आता है, *कि कई ऐसे 
लक्षण भी प्रकट हो आति हैं, जे घूल रोगके लक्षणोमें नहीं थे । 
ओषधीके ये आनुसंगिक लक्षण, जा मूल-रोगके लक्षणोंके सद्ृशः 
नहीं होते, रोगके उन अंशोंका दूर करनेमें कोई रुकान्नए नहीं: 
डालते जिनसे ओष/प्रीके लक्षणोंका सादृश्य होता है। इसीसे 
उस ओषधोीके द्वारों, मूल-रोग अंशतः दूर होने लगता है। 
वैचोप उस भोषधीके सेवन करनेसे उसके साथ करें और छ्शेणे 
अकट हो आते हैं, ज्ञो रोगीमें नहीं थे? तथापि ओषधीकी मालः 
बहुत कम होनेके कारण वे बहुत ही मामूली रूपसे प्रकट हो 
सकते हैं--वे कमी बहुत भयड्डर रुपमें दिखाई नहों देते हैं । 

ही. आह अं: 

पर यदि वे लक्षण--जिनसे उस ओषधए्के लक्षणोंसे साद्ृश 
हो-+अगर उस रेग-विशेषके प्रधान, असाधारण और विशेषत्व- 
चूर्ण हों, ता केवल उसी एक ओषुधीके द्वारा वह रोग बिना * ' 
किसी विध्न-वाधाके जड़-सूलसे दूर दो जा सकता है। 

| ( शद५ ) 2 
... धरन्तु यदि किसी शेगके लिये ऐसी ओषधी निर्वाचित को 
गयी हे।,रज़सके लक्षणोंके साथ मृक्-रोगके केवल साधारण 


रत द्त 


[ ११ ] द 
लक्षणोंका ( जैसे -सिरमें चकैर आना, कमज़ोरी, सिर दद 
आदि ) ही सादृश्य हो और उस रेगके विशेष लक्षणोंके साथ 
डस ओषधीके लक्षणोंका सादुश्य नहीं हा, तू! सच्चा होमियेपैथ 
छेखो ओषधीके विषयमें यह नहीं कद खकता है! “कि इससे वह 
शेगू अवश्य द्वी दूर हे ज्ञायेगा" 


हर 

लेकिन ऐसों घटना शायद ही कभो होती है; क्योंकि 
अच्छी तरह परीक्षित ओषधियोंकी संख्या #्श: बढ़तो चली जा 
रही है। साथहो अब ऐसा भी रास्ता मिल गया है, जिससे 
किसी ओषधोसे होनेबराल्प्र दुष्परिणाम भी दूर कर दिया जा 
सकता है। इससे यदि ऐसी ओषधीका सेवन भी करा 
दिया गैया हा, तो योग्य चिकित्सक लोग उस ओषधी-जनित 
दुष्परिणामकौ दूइ क्र दे सकते हैं । 


257: 0 /4 ७ ::] 

इस प्रकार अगर पहली ओषधी सेवन फरनेपर उसके 
* आंशिक रुपसे सद्वश होनेके कारण रोगोके शरीरपर इस प्रकार- 
के आजुसंगिकः लक्षण प्रकट होतेनहैं, तो हमछोग उल ओषधीको 
>क्रिश्ा. तरुण रोगोंपर पूर्णरूपले करने नहीं देते हैं--वल्कि उसी 
वक्त रोगीकी पहली अवस्था और ओषधी <देनेके बादकी अवस्था: 
का मिलान कर रोगीके रोगका पक नप्वा नकशा तैयार 

कर छेते हैं। & कक ू 
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' [ हो] 
हैं १६४॥ )#/4. | 
देखा फरनेते ही हुमछोग रोगके उंस नये नक्शेके लक्षणोंके 
साथ मिलते हुए छक्षणोंवाली ओषधीका प्रयोग कर सकते हैं । 
' यदि उस ओषधीक्षी पहल्ली ख़राकसे ही रोग सम्पूर्ण रूपसे दूर 
न भी हो, तो भी उससे रोग आराम होनेकों ओर हो आगे 
“बढ़े गा। इस प्रकार#मछोग फिर उस दूसरी ओषधीको क्रिया 
ऑओंकी तुलना कर और रोगोकी पूत्र तथा वर्समान;अवरुथाओंका 
मिलान कर फिर ती&री ओषधोका निर्वाचन कर उसका प्रयोग 
करते हैं। इस प्रकार रुम्पूण मूछ रोग कमशः टुकड़े टुकड़े 
होकर दूर हो जाता है। जबतक मूल रोग सम्पूर्ण रूपले दूर नहीं 
हो जाता है, तवतक हमलोग इसो प्रका: ओषधी बदूछ-बद्छ 
( ३६७...) + 5७६४ १५४ ७४%की। 
ऐसी ओषधियोंकोी संख्या कम है, जिसकी अच्छी तरहसे 
परीक्षा ली जा चुको हो#। इस लिये अक सर ऐसा होता है, कि 
किसी रोगके समस्त लक्षणोंके साथ किसी एक ओपषधांके 
- खम्रस्त लक्षणोंका साद्ृश्य नहों दिखाई देता है। साथ ही यदि 
डस रोगके कुछ अंशका किसी एक ओषधीके साथ और बाकी 
अंशोंका दूसरो ओषधीके साथ सादृश्य हो, तो ऐस, अवल्थाओं. 
. यह नहों कद्दा जा सकता है, कि पहली ओषधों देनेके बाद और 


हक न उत्यापाक बेदी फषशिट जिया हे कक, #० १७२ संख्यादाले सूब्रका 'फूटनाट' देखिये । 


ब< 


जल 


[ १३३ ै ", 
रोगीके पूर्व और वर्त्तमान, रोग-लक्षणोंका मिलान किये, दे दी 
जानी चाहिये । क्‍योंकि कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है, कि 
पहले, जो ओषधी, पहलो ओषधीकी कि यौ स़रमाप्त हो जानेके 
बाद दी जाने योग्य सबसे उत्तम ओषध मात्यूम हुई थी, पहलो 
आऔषधीके सेवनके बादू उसी ओषधीके लक्षणोंके साथ रोगोीके 
» पर्क्रित्तित रोग-लक्षणोंका कुछ भी सोदृश्य नदों दहै। इसलिये 

ऐसो अवस्थामें मूल रोगको पूर्वापर ओंकी परीक्षा करके 
ओर एकके बाद दूसरा और दूसरेके हक 279 नक्शा तैयार 
करके उसरोके अनुसार ओषधोी देनी चाहिये । 


९ 7१७०” + 

कसी अवस्थामें--अर्थात्‌ पहली ओषधी सेवन करानेके 
बादूँ अगर मलब्ऐेगके लक्षण परिवर्तित दो जाये', ते वर्तमान 
लक्षणोंकी परीक्षा करनो चादिये और तब यद्द देखना चाहिये, 
कि पहले जो ओषधी द्वितीय बार देनेके लिये निश्चित की गयो 
थी, उसके लक्षणोंसे अबके रोग-लक्षणोंका कुछ सांद्ृश्य है 
अथवा नहीं । उस पूर्व निश्चित द्वितीय ओषधीका सेवन बिना 
सोचे-बिचारे आँखें मूँ दकर नद्दीं कराना चाहिये। अगर साहश्य 
दे, तो दूसरी ओषधीका त्वांचन करना चाहिये। 
हाँ ; यदि ऐसा हो, कि पहले जो ओषधो द्वितीय बारके लिखें 


ि हा [ १३४ ] 

अल रोगके भी द्वों तो निरसन्देह यही ओषधी स्वापेक्षा ऊँचा 
. स्थानपा सकती है। परन्तु ऐसा <शायदहो कभी दिखाई 
देता है। हे 

हे (६ १७१ ) 

जननेन्द्रियोंके रोगोंके अतिरिक्त जो रोग होते हैं--अर्थात्‌ 
जिन रोगोंका मूल कारण सारा (/28078) जनित देषष है--उन्हे 
दूर करनेके लिये अकसर जिन सेोरा-नाशक ( /70४-728070 ) । 
ओपषधियेंकी आवश्यकंए। होतो है, थे प्रायः बारी-बारोले दी 
जाती हैं. ( अवस्थानुसा* एक या अधिक ख़ राक )। इनमेंसे 
थधहली ओषधी दो जानेके और उसकी क्रियाओंके समाप्त हो 
जानेके बाद फिरसे रोागीके लक्षणोंको नये सिरेसे जाँच कर 
लेनी चाहिये। और इन्हों नये लक्षणोंके सट्टशा लक्षण उत्पन्न 
करनेबाली दूसरी ओषधो देनो चाहिये । उनको ए सी अवरूशामें 
पक ओषधोकी एक खराक या लगातार कई खराके दी जा 
सकती हैं। 


( १७२ ) है 


.... छेखी' अखुविधा एक और , अवस्थामें उठानो, पड़ती है। 

उस अवस्थामें मूल-रोगके लक्षणोंकी बड़ी ही कमी दिखाई देती 
| है। ऐसे शेगांके विषयमें, जिनके लक्षणोंकी बड़ी कमी कमी 
दिखाई देतो है, हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है ; क्योंकि ऐसे 
, शैगैकी दूरकरने येग्य:खुपरीक्षित ओषधियेंकी बड़ी कमी हैं। 


है 


[ श्ए७ ) " 


जब इन रेगांको आखानीसे* दूर करने येग्य ओषधियेंका- 
आविष्कार हो जायेगा, तब हम छेगेंके ऊपर जिस बड़े भारी: 
उत्तरदायित्वका काम सौंपा गया है, वहै पूरा हा जायेगा4 
€मारी सर्वपेक्षा श्रेष्ठ चिकित्सा-प्रणालो, ड्साँ ट्विन सम्पूर्णताका 
आघ्त हो जायेगो ।--डस दिन इस प्रणार्ॉमें किसी प्रकारकी त्रुटि 
- नहीं रह जायेगो । # 082 
». २७ ( १७३ ) 33222 
जिन रोगेंमें केवल थोड़ेसे लक्षण दिश्लाई देते हैं, और इसरो. 
कारण ऐसे रोगेंके रोगी अन्यान्य रोगों ५+ रेागियांकी अपेक्षा 
कम संख्यामें चिकित्सा द्वारा आराम किये जाते हैं, उन रोगोंका 
'एकांगी रोग ( (00० ४0०0 0/3०8४० ) कह सकते हैं । ये रोग 
अपने क्वितने ही लक्षणोंका छिपा, केवल थोड़े से लक्षणों द्वारा 
अंकट होते हैं;। ये ख़ासकर प्राचीन रोगोंको श्रेणीके होते हैं । 


( १७४ ) 

ऐसे पएकांगी रौंग दे। प्रकारके होते हैं। इनके लक्षण शरीर 

के अन्द्र सिर दद्‌ , आँव, कलेजेमें दृदू इत्यादिके रुपमें प्रकट 

. # भहामत्नि हैनिमेनने जब (इस प्रन्थदो रचना को थी; 
डस समयतक कठिनतासे प्रायः एक सौ ऐसी ओषशधियेंका 
'पता छगा था। परन्तु अब एं सी सुपरीक्षित अमेघ ओषधियों- 
की संख्या २५०० ढाई हज़ारसे भो अधिक हे गयो है। अतएव 
उन्होंने जे अखुबिधा अजुभव की थी, वह अंब नह छेशती । « छः 


। 0208 ४ इक३ ] 
रूपमें प्रकट दवोते हैं। इस अन्तिम प्रकारके रोगांका अकसर 
स्थानीय रोग ( ।,008) 78)80765 ) कहते हैं । 
0 8५ 6 १७५ ) 
इनमें पहले प्रकारके एकांगो रेगिंमें ( (000 8४0०0 08७8७ 

808 ) अकसर ऐसा “देख्सं जाता है, कि चिकित्सक लोग अपनो 
ब्समझ की भूल'से हो उन रोगेंकेा एकांगो रोग कह बैठते हैं ; 

बारीकीके रुहथ रोगीको जाँच करने पर उसमें कई 
शेंग-लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। उन लक्षणोंका ढ ढ़ निकालने 
से ही उस रोगका पूरा चित्र खींचा जा सकता है। 


छा $ 


/3अह! ( १७६ ) 


तथापि कुछ रोग ए से होते हैं, जिनमें केवल दे-एक प्रचएडः 
_लक्षणोंके सिघा और किसो लक्षणका पता नहीं लगाता है 
( १७७ ) 
ऐसे रोगेंमें जे वास्तवमें बहुत ही कम देखनेमें आते हैं-- 
सफलता प्राप्त करनेके लिये हमारे विचारसे सबसे पहले बही _ 
ओषधो दी जानी चाहिये, जिनका संद्रश चिकित्सा-विधानके 
अनुसार अधिक प्रयोग किया ज्ञाता है । 220 
704 0 (५१७८ ) ब्फ्ज 
ऐसी भी सम्भावना होती है, कि कभी-कप्तों वद्दी ओषधोी' 


[ १३७ ).) 


यह तभी होता है, जब कि रोशीके वे ही दे-एक लक्षण अत्यन्त . 
विशेषतापूर्ण और असाधशरण लक्षण होते हैं।..+ 
हैं इंकक 3) 7 | 
लेकिन ज़ियाद:तर ऐसाही देखनेमें,आता है, कि ऐसी अब- 
सथामें जिस ओषधोका प्रयोग “किया जाता है, उसके लक्षणोंकाः 
सादृश्य नहों होता है ; क्योंकि ओषधो-निर्वाचनके समयउसः 
»रोगकेन्काफ़ी लक्षण नहीं दिखाई देते हें । 
( १८० ) है 
शेसी अवस्थामें यथासम्भव सादृश्य दुँहिकर जिस ओषघीका 
प्रयोग किया जाता है, बद आंशिक रुपसे सदुश लक्षण-युक्त 
होनेके कारण रोगीके 'शर्रीरमें. आनुसंगिक लक्षण प्रकट करती: 
है। ओषधीको संख्या कम होनेके कारण जो परिणाम होता 
है--जैसा कि १६२ संख्यावाले सूत्रमें कहा जा चुका है-उस्कः 
अवस्थामें भी रोश-*लक्षणों और ओषधी-जनित लक्षणोंमें आंशिक 
सादृश्य होनेके कारण बैसा द्वी परिणाम द्वाता है। अर्थात्‌ ऐसे 
रोगोंमें भी ठीक-ठोक सद्वृश लक्षण-युक्त ओषधी नहीं दी जा 
, सकती है। बल्कि इसमें ते एक और नयी बात हो जाती है-- _ 
बह यह, कि ऐसी ओषधीके सेवन्ले सूल रेगके भी कई नये. 
लक्षण प्रकट होकर उनके साथ मिल जाते हैं। ये नये लक्षण 
ल्‍ “च्वास्तव्म मूल रोगके ही लक्षण हैं, यद्यप्रि ओषथी सेवन करनेके- 
पहले उनका अनुभव नहों किया जा सका। साथ ही कुछ _ 
देसे लक्षण प्रकट हो आते हैं; जो रोगीमें पहले क्र? दिलाई 


। ्‌ 
डे 8 5 बट ):385 


58 
कि 


८ [ शछढट ] 


हों दिये ओर कुछ ऐसे जो' पहलेको* अपेश्ञा अधिक स्पष्ट- 
रूपले प्रकट होते हैं । #/799/74 
७७७७ 8, 
हाँ, यद बात कभो अस्वीकार नहों की जा सकती, कि 
उक्त ओषघोका सेवन करनेसे ही दे लक्षण प्रकट हो आये हैं।: 
यंदि रोगीके रोग-लक्षुणोंको जाँच करनेपर किसी आकस्मिक 
कारणका पता त लगे, तो यह बात अवश्य ही गातनीं « 
'यड़ेंगी, कि उक्त ओस्घोके सेवनसे ही ये लक्षण प्रकट हुए 
हैं; परन्तु वास्तवमें'ये नये लक्षण नहों हैं; बढ्कि मूल-रोगके 
हो लक्षण हैं। रोगमें इतनो शक्ति नहों थी, कि वह उन लक्षणों* 
को स्पष्ट रूपसे परिस्फुटित करे ; ऑषज्नो डल रेगके सहूंश 
सलक्षणोंवाली होनेके कारण ही वे लक्षण अब श्रत्यक्ष, रूपसे 
“निकल आये हैं। अतणव ये समझिये, कि इन नये प्रकट होने- 
बाले लक्षणोंकों भो मल रोगके लक्षण सम 'कर हमें दूखरी 
ओषधोका निर्वाचन करना चाहिये । 
( श्र ) 
इस प्रकार ओषधीके अनियमित निर्वाचन द्वारा मूल रोगके 
जो लक्षण अस्पष्ट रुपसे दिखाई देते हैं, वे स्पष्ट, और प्रत्यक्ष 
पले प्रकंट हो आते हैं। इसले आगे दो जानेवालों अधिक 
अंशोमें सट्श ओषधीका निर्णय करनेमें खुभोता होता है। 
( १०७३ 9 । 
_इसीसे जेब कमी किसो ओषधोकों खुराकोंसे कुछ उपकार 


६ 


[ श्‌६ ) ॥ 
दोता न दिखाई दे, तो उसी सभ्य 'रोगोके रोगको पुनः अच्छी 
' तरह ज्ञांच करनी चाहिये » इस अवस्थामें पहली ओषधीकी 
क्रिया समाप्त होते ही, जल्दीसे क्रिया करनेवाले तरुण रोगोंकी 
तरह दूसरों ओषधी देनेके लिये शोघृता, नहीँ करो पड़तो: 
क्योंकि ओषधीको मात्रा कम- होने तंथा प्राचोन रोगोंकों 
स्वाभाविक घीरताके कारण ही तरुण रोगोंकी तरह शीघृगामों 
ऋक्षणबद्धिखाई नहीं देते हैं। अब दूसरी बार की परीक्षासे जो 
लक्षण दिखाई देगे, उनके सद्दश लक्षण ,उत्पन्न करनेवाली 
ओषधी हो सट्टत चिकित्साजुसार देनी चाहिये। यह दूसरी 
ओषधी ख़ासकर पहली ओषधीकी अपेक्षा अधिकतर सादश्य 
रखती है । इसका कारणै,यही है, कि रोगके लक्षण अब पहलेकी 
अपेक्षा अधिकतर स्पष्ट रूपसे प्रकट हो आते हैं । 


ज्सल । ५ ८0 2 


इस प्रकार जब प्रत्येक नवोन ओषधीकी मात्रा अपनो 
अपनो क्रिया समाप्त करती है, तब उस रोगकी पुनः जाँच करके 
खट्टशा चिकित्सा-प्रणाठोके अचुसार नयी ओषधीका निर्वा- 
जन करना चाहिये और जबतंक रोग जड़ मूलसे दूर न द्वो जाये; . 
तब-तक इसी प्रकारकी क्रिया करनी चाहिये अथांत्‌ इसी नियम 
चलना चांदिये।... है «5 अत, 


( श्ट७५ ) बज 


इन एकांगी सोगोंमें जो रेंग स्थानीय कहलाते हैं ₹7१06७ 


पं छह । 
जान पड़ता है। इसके द्वारा उन «सब व्याधियोंका परिचय 
मिलता है, जिनके लक्षण शरीरके बाहरी अंशोंपर प्रकट होते 

हैं । अबतक आशुवि ज्ञान अथवा चिकित्सा-शास्त्रमें यदी बिचार 

पुष्ट होता चछा आ रहा है, कि शरीरके जिन अज्जभोपर ये प्रकट 

डोते हैं, केवल उन्हीं अज्लोपर ये रोग हैं--शरीरके अन्यान्य 

“अ'गोंले इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस ख़ाम रूछालको 

 वजहसे--इस धारणासे--बड़ीही विपज्ञनक- 


चिकित्साकी अली हर है है । 


म्क ९7६ ९ धार 
.._ केबल इसी प्रकारके स्थानोय रोगोंकों, जो थोड़ी देर पहले- 
. किसी तरहकी बाहरी चोट या आघातसे उत्पन्न दोते है, पहलो 
दृष्टिमें €थानोय रोग कद्द सकते हैं; परन्तु ऐस्ती अवस्थार्में उससे 
जो परिवत्त न उत्पन्न हों वे बहुत दी सामज़्य दोने चाहिये-- 
इतने मामूली होने चाहिये, कि उनकी कुछ गिनती ही नहीं को 
जाये। क्योंकि, यदि उनसे द्वोनेवाले परिवर्तन ज़रा भी भयंकर 
रुप धारण करें, तो बे सारे ज्ञारीरम फेल जाते हैं. जिसका फल 
: खरूँप ज्वर आदि चढ़ आता है। इस प्रकारके रोगोंकों अस्म- 
जिकित्साके दायरेके म्ोतर छा सकते है' ; पर तभी तक फलों 
कर सकते हैं, जबतक चोट पहुँचे हुए अज्भपर किसी प्रकारकी 


[ कहे] 


जगदसे हट जानेपर उन्हे' अपनौ-अपनो जगहपर बेठाना ; चांट 
छगनेसे जो-ओो अड्डः अपनो” जगहसे अलग हो गये हों, उन्हें 
एकत्र करके बाँधना ( 0870082772 ) कोई ,बाहरी चीज़ अगर 
शरीरके अन्द्र घुस गयी हो, ते। उसे निकाल कैर-्फे क देता ; 
शरीरके भीतर अगर किसी जगह कोई जलन - पेद्या करनेवाला 
तरल पदार्थ इकट्ठा हा गया हा, तो उसके, निकलनेके लिये रास्ता 
कर देनी ; हड्डियोंके टूट जानेपर उनके टटे हुए अंशोंको एकत्र 
_ करके इस प्रकारले बाँध देना, जिसमें थे आुछग न द्वोने पायें । 
परन्तु ऐसी अबस्थामें भी जिप्त शक्तिक्े द्वारि। पोड़ित अड्ढोमें 
पुनः स्व॒स्थता आंतो है, बह जीवनी-शक्ति ही है। इन सब 
स्थानीय क्रिपाओसे केकक्‍्छ जीवनी शक्तिकी दी सद्दायता की 
जाती है,। ऐसे मौके पर सारी जीव॑नी-शक्ति अपने ऊपर ऐसी 
सहायता चाह्गुती है, जिसमें बद शरीरके समघ्त कष्ठोंकों दूरकर 
पुनः पूर्ण स्वस्थावरुँथा छा सकतो हों। ऐसो छोटोंके लगने 
ख़नके निकलते झथवा विदाही पदार्थो'के अतुचित रुपले 
हो जानेसे ज़ब शरीरमें ज्वरका समावेश होता है, तब 
« जीवनो-शक्तिक्कों बाहरी सहयताके अतिरिक्त भीतरी ओषधीकी 
ही अधिक आवश्यकता होतो है ।* अथवा जब कोई अड्ड जछ 
>ीठ:.....5 ब ओषधी-तत्वबेत्ता ( ?एअंछंधा धाोपे 708 - 
8072७०॥ ) को ही आवश्यकता होती है, अख्न-चिकित्संककी 
- भोषविशयेकरों ही आवश्यकता होती है।. 2 7700 
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छेकिन जो परिवत्तंन और तकलेींफ देनेवाले लक्षण चमड़े 
पर प्रकट होते हैं ;, साथही उनका कारण-स्वरूप कोई बाहरो 
आघात या उसकी द्वारा “ होनेवाला घाव नदीं दिखाई देता है, 
उनकों उत्पत्ति और तरहसे होती है। उनका 'कारण' अवश्य 
कोई-न-कोई भीएरी रोग है। ऐसे रेोगोंको स्थानोय रोग 
समझना यां उनपर बाहरी प्रलेप आदि लगाना ( मलहम-पहीं 
बढ़ाना )--जैसा कि, पुरानी चिक्रित्सा-प्रणालीके चिकित्सक 
छोग बहुत ज़मानेसे करते आ रहे हैं--केवल ग़लत फ़दमी ही 
नहीं हे, यल्कि उससे बहुत बड़ा चुकूसान भो होता है। 
है कट 3 
.थै छोग ख़याल करते हैं, कि ऐसे लक्षण केवल ध्थानोयः 
शेगेंके परिचायक मात्र हैं, मानों भीतरी अव्वयतोर्के साथ उनका 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है और यदि है भो ते बहुतही मासूलो 
है--उसकी कोई गिनती ही नहों है। वे ऐसा समभते हैं 
मानों रोगप्रस्त अज्भोंके साथ शरीरके अन्यान्य अज्भोंका कोई 
सम्पक ही नहों है । 
६02८6.) 
परन्तु थोड़ीसी ल्विन्ता करनेसे यह बात आपदी खन्‍मी 
आ जाती दे, कि बाहरी किसी प्रकारको चाटसे चमड़ेपर ऐसे 
शेण नहाँ है| सकते हैं और न किसो ऊपरी अड्डुपर रहकर इस 


प्रकार क्रमशः बढ़ ही सक्कते हैं। * ऐसे रोग कभी बिना भीतरी 
अजु-प्रत्यड्रोंके सम्पर्कसे-्हे ही नहीं सकते हैं। चाहे कोई 
भी बाहरी पोड़ा क्यों न हो, शरीरके भीतरी अछूःअत्यज्ोंका 
डनके साथ सम्बन्ध अवश्य ही होगा |, यह वात बिल्कुल जानी 
और मानी हुई है, कि बाहरी रोग होनैसेदी रोग भी 
अवश्य हागा। जे जीवनो-शक्ति समख्त अड्जभॉमें रहकर 
वशरीसकछो समस्त क्रियाओंका सश्चालित करती है, उसपर 
पहुँ बाये विना शरीरके बाहरो पूढ्ें पर ( अर्थात्‌ चमड़े 
पर ) इस प्रकारका केई रोग नहीं हो सकता है। ऐसा खयाल 
करना, फि रोग केवल वाहर ही है, सचमुच मनु॒ष्य-चुद्धिके 
बिल्कुल विपरीत है ;*क़ष्केंकि शरीरके सब अड़-प्रत्यंग एक-से- 
एक जुड़े हुए हैं। उदाहरणके तौरपर होठपर हेनेबाली 
फुन्सी !४ त्रण ) और बिषेली (७]70०७) को ही ले लीजिये # 
ये मी आस्यन्तरिक ्वास्थ्य-विपयंयके कारण ही होते हैं । 
(5 शू६० ) ५ 
इसीलिये बाहदी चोटले वैदा होनेवाली बीमारियोंके सिवा 
, और सब प्रकारके चर्म-रोगेंकी आभ्यन्तरिक ( भीतरी ) ओषधी 
दवाराही चिकित्ला करनी चाहिये,; क्योंकि ऐसा करनेसे ही . 
ओषधी सब अ'गोंपर किया करती हुई उस अंग-विशेषपर _ 
*अंपना अधिकार जमातो और रोगको दूर, कर देती है। केवल 
यही आस्यन्तरिक चिकित्सा ही सब तरहसे न्याय-स॑ंगत: 
__सूलस्पेशों और निश्चितरुफ्सी लाभजनक दै । _ .*» लत... ५ 


१६१ )« कक शफं 
अनुभव द्वारा इस वातकी सचाई जान लेनेपर यद साफ़ 
आाफ़ मालूम हे जाती है, कि इस प्रकारको बोमारियोंमें जब 
कोई अधिक बढशाली ओषधो दी जाती है, तब वह रोगीके 
समस्त अड्डू-प्रत्यंगोपर क्रियाकरके. शरीरके उस हिस्लेपर 
( जिसे ऐ लेपैथिकू चिकित्सक छेग असम्बद्ध समझते हैं और 
चमड़ेपर जहाँ रोगके स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं ) अफ्मी«रक्रिया- 
करती है। कि जब कोई स्थानीय रोग केवछ चमड़े के 
ऊपर द्वी अपने द्वारा प्रकट हुआ है, तो उसमें भी किसो 
' प्रकारका बाहरो प्रयोग ( यानी मरूहम-पटद्टो आदि ) न करके 
अगर वास्तविक और उत्तम रोतिसे ,“निर्वाचित ओषधघोका 
भीतरी प्रयोग किया जाये, तो रोग जड़-मलसें चला जाता है 
और उसके बाहरी लक्षण मो दूर हो जाते हैं। । 
(५४३६६ 32408 78 ४ 
.. ऐसो अवस्थामें तभी सबले अधिक डपक्ार होता दिलाई 
देता है, जब बाहरी रोग-लक्षणोंके साथ-साथ जे। भीतरी छक्षण 
उत्पन्न हुए हों, उनको संग्रह करके यहाँतक कि रोगोकों पहले 
५ ज्ञो दवा दी गयी द्वा, उसको क्लिया आरम्भ होतेके पहलेवाले 
शेग-छप्ष गोंक| भो संग्रद करके मल रोगका ज्ञो नक्‌ शा तैयार 
हो, डसके सद्ृृश लक्षण उत्पन्न करनेवाली ओषथी दो जातो है 
हां, इस ओषघ्रोमें उस्त रोगके सम्रस्त विशेषतापूर्ण लक्षणोंसे 
शाइश्प छेता चाहिये।. ४ 
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इस प्रकारकी खुनिर्वांचित ओषधीका जब भीतरी प्रयेग 
पिया जाता है, तब ( और अगर रोग कुछ ही दिनोंका होता है, 
सब केवल पहली ही ख़ुराकसे ) उस रोके साधारण लक्षण 
दूर हो जाते हैं, साथ-ही-साथ बह सैश्रानीय रोग भी दूर-हो 
जाता है। ये दोनों ही लक्षण यानी साधारण लक्षण तथा 
रूथानोय रोगके छक्षण एकही समय दूर हे" जाते हैं । इस बातसे 
थह प्रमाणित होता है, कि बाहरी सभी बीमारियाँ भीतरी 
ओमारियोंके साथ मिलो हुई हैं अर्थात्‌ रँश्लि्ट हैं। अतएव 
उन्हें' अलग-अछग न समझना चाहियेन वाघ्तवमें ये बाहरी 
छक्षण उस रोगके एक विशेष ओर अत्यावश्यक लक्षण हैं । 
7४ (5 जछूइ४ ४) 

तशण या प्राचीन रूथानीय रोगोंके ( ,008) 07888988 ) 
पलियेन्भगर सैट्दशृ चिकित्सा प्रणालीके अनुस्तार अमेघ ओषधी 
निर्वाचित दो जाये, ते किसो बाहरी ओषधोके प्रयेगकी कोई 
आवश्यकता नहीं हातती । यहांतक कि जब कोई भीतरों ओषधी 
सेवनाथ दी जाती है, तब किसो बाहरी ओषधोका प्रयोग करना 
* मना भी है; क्‍योंकि थे हरृथनोय रोग, जो किसी प्रकार बाहरी 
आधघांतके कारण उत्पन्न न “हुए हों, आस्यन्तरिक सद्ृश 
अभोषफस्ेशलअवश्य ही जड़से दूर दा जाते हैं। परत्तु उस” 
ओषधीका निर्वाचल करते समय रोगौके शरीरंपर भोतर था 
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सादृश्य होना चाहिये। ऐस्शी ओषधीका निर्वाचन खुपरीक्षित 
ओषधियोंके अन्द्रसे ही करना चाहिये। यदि इस अवस्थामें 
ओषधीका निर्वाचतह्व ठोक हो, तो किसी और ओषधघोकी 
आवश्यकता नहीं पड़ती । रोग केवछ उसी ओषधीसे दूर हे। 
जाता है। पंरन्तु ऐसरे खुनिर्धाचित ओषधी देनेपर और रोगीके 
शेग-मुक्त हो जानेपर भी अगर उसके शरीरमें कोई रोग रह जाये, 
जे समा चाहिये, कि इस रोगीमें सोरा-जनित दोष छिपा 
हुआ था, और रच समय अपना विकाश करने येग्य अवसर 
आकर प्रफट हो आयो: है और इस तरुण रोगको पुराने रोगके 
रूपमें लानेके तैयार हे'। 
££ #6५०४३६ २ 
अतएव इन रोगोंका, जो तरुण रेणभोंके आराम हो जानेके 
बाद अकसर दिखाई देते हैं, दूर करनेके लिये सोश-नाशक 
(4४ ॥28070० ) ओषधी दी जाती है। ऐसी /अवस्थार्मे जो 
लक्षण वत्तैमान हों, उन्हें तथा पहलेवाले लक्षणोंके विशेष ध्यान- 
_शूरवंक देखकर ओषधीका प्रयोग करना चाहिये । जहाँपर 
घुराने स्थानीय रोगोंमें सूज़ाक या गरमी न हा, वहाँ सोरा-नाशक 
ओषधियोंका प्रयाग हो सबसे अच्छा होता -है। मेरे लिखे 
“अआराचीन रोग-तत्व और उनकी "चिकित्सा ( (४७7000 0808869- 
#5७॥0 ४0७7 676७/४0०॥४ ) # नामक श्रन्थमें इछ«-विषयक्री 
विस्तृत रुपसे आलोचना की गयी है। " 
_7 + कह केकमत झलक कि लक है। 
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